नया वर्ष आना यह हर्ष का विषय नहीं है यह शोक का विषय जैसे आपके पास बैंक में 1
लाख है उसमें से 50 हजार खर्च हो गया तो आप खुशी नहीं बनाते आप सोचते हैं अरे अब
तो 50 रह गया अब तो 2000 रह गया अब तो 1000 रह गया ऐसे ही ये मानव देह जो भगवान ने
हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लिया है हमने उसमें कितनी दूरी तय की भगवान
के पास कितना गए कितनी उपासना की हमे हर्ष न ही बनाना है हमको सोचना है अपना
निरिचड़ करना है आमनिरीच 23 मिनट सोते समय सोचना चाहिए आज हमने क्या किया अच्छा
क्या किया बुरा क्या किया संसार में मन कितना लगाया भगवान मे कितना लगाया ही भक्त
